ha pran का visa आप लोग 1 शरीर हार है मानव शरीर का नाम लेकिन आप मानो दे आपका
शरीर मानव है बदुष्टता है आप तो उससे भी है मेरा ही कमजोर हो गया मेरा खराब हो गई
मेरा भर नहीं लगता मेरी पुरी रस्त हो गयी है 1 दम मेरे है इसका मतलब मैं जिसका सही
जिसका आज है और जिसके लिए है जिसकी बुद्धि है ऐसा कोई नाम का है उसको तो मेरे में
था वो जब चला जाता है तब आपको पक्का का हो जाता अच्छा अब या अलग है मैं चला गया अब
बिलकुल भी तक गलियाता जब तक तब तक हमारा बाप है ये है हमारा पाती है इस कारण है और
जब मैं चला गया तो आओ हर घर से निकालो ये घर में नहीं रखना मुझसे अलग है शरीर अलग
है और शरीर आपका लिया सब मिल गए थे आसमान की जाता करते है आत्मा है या बाहर देखती
है बाहर सूझती है मिसीरियम बाहर का ही लेकिन आपका ऐसी है ये हमारा हवा जब हमारा
लोग मोजे तो लोग आप का प्रवास जो का प्राण आप्पा है शरीर का परतें है आई प्राण भी
भगवान का शरीर है तब एकदम जिलम ये आपका भगवान का तंजीर है और भगवान आमा की आतमा को
आता या आता आता परभात रहे तुनाधाबनलबशम हमारे प्राण है हमारे प्राण के आपका के
प्राण हैं शरीर के शरीर का प्राण को आप जैसे शरीर का पर आप अपना सलिकुष्टरहेै आपका
शरीर आपका नौकर है आप बिलकुल है ये बात अब भूल गए और जो इंद्रिया जो पर जो हमारे
स्पेन से अब के सरगनमोनेउंडा हो गया है हमारा पर चलता है तो रिया हमारा मन चलता है
यहाँ तो कभी हमारा मन जो कहता है हम लोग वही करते हैं यानी हम सर्जरी मन बुद्धी
इसलिए माया ने 84 लाख रुपए आप तक उसको दबाया कितने दुःख दिए खोल नहीं सकते आप अरे
अभी सबसे बढ़िया सही मिला है इसी से आप कितने दुखी है शरीर का कुछ अलग है आज राजी
है आज दिवाली है अस्पताल भाग हो फिल्म मन की बीमारी अनेक कामनाएँ बना बना कर के तो
लोग में दुखी है फिर संसार में हुए हुए है हुए बेटा बन गया हु इतना बोल रहे हैं हम
लोग और है आफ्टर बिंदा इतनी सीमा में भी मरना ही है दुख ये हम लोगो से जो गलती थी
वो यही हम भूल गए की हम से इंद्री इस्त्री को हमारे संदेह हमें बात नहीं बनती है
सरकार में आर थोड़े बड़े पापिन संसार के सुख के लिए सी लगे और कोई मिल गया या लगता
मेरे ख्याल से क्या होता है 1 करोड़ यहाँ तक की परा रमा का पद जाएगा गाड़ी कौन है
तभी तो वो ऐसे सही नहीं हे लेकिन गलत जा रहे है पानी को बस के भी निकालना चाहते है
आज से ही और संसार से आपन चाहिए जो अनंत जन्म जितने पर भी समझ में नहीं आया तो
देना चाहिए और अगर कभी कोई शर्त मिल गया और में लिया है आज उसी वस्तु से कभी लुक
मिलता है कभी बात है करती है उससे कभी सुख मिलता है कभी सुख मिलता है कभी तो होता
है कभी बना होता है लेकिन टेफिफिकल फॉर्म पर अपने अपने आप को भगवान का ही बने ही
विदा किया यानी बार बार तन के द्वारा पक्का ही दिया कभी सोचा भगवान लेकिन जैसे वो
अपने मासूली गद्दे शरीर को ढकने के लिए हर समय भारी पड़ती है हमारा शरीर खुला हो
जाएगा लोग पागल कहे हर में रहते हो आय से हर समय भगवान को अपने साथ लाई करना हर
समय हर जगह वो हमारे हृदय में बैठे है वो बैठे हम उसे हमारे स्वामी उन्ही से आदम
मिलेगा संसार को इसलिए है शरीर चलाता है जिसको खारा पानी देना है दुकान पर देना है
तो इस से वजन होगा सागर होगा तो ये अहा अपने सही या यह बहुत कम अभ्यास किया और कड़ी
है आज 10 के होगे बातचीत के होगे आज 50 के गे और तुम फिर भी कोई स्टोरी साफ देख के
पहले चले जाए सभी कोट लिया जबरदस्ती से 11 को दसदबदीजिएे फिकतीकानकररहे थे 11 कर
दफ्तर दीजिये हाई से चार्ज करो 1 का होगा 1 दीजिये मौका सी जान दी जिए हेलो 1 int
gr n ने राजा बोल लो पर पुरा लो टाइम हो गया था ना हजल्आकरहैभगवान मानव शरीर को पा
कर हम लापरवाही कर रहे है रोज दी रहा आगे बढ़ना चाहिए रोड का मूल सोते समय बन बैठा
करें खास तो सोचा करें आज से क्या किया भगवान के निमित दाबना कितनी देर कितनी देर
स्मरण किया भगवान ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं कम से नहीं होगी लाभ परवाह इस
प्रकार जोर जोर अपने को और आगे पढ़ा कब से 1 बाग के बोलो के रादा रोग में लगा जाए
ऐसा कहेंगे अभी तो आप लोग राधा बदलममे कोई फीलिंग नहीं है कम सकता राधा बदला हमारे
कौन है इसे तो उससे बड़ा कोई उससे धार नहीं है तो उनके गाँव से कितना प्यार होता
चाहे अपने कुड़ा तभाड़ाअच्छेऐसी नाम देने से हमको खुशी होती है माल के दाम गान में
पटवा ऐसा नहीं करता
